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हयो चुके दै ओर वे उपुव्रोगी तथा आशयपू हँ ( जिनमेसे प॑. 
बनारसीदास रचित अवाद इस पुखकमे भी छषाया है ) परन्तु 
मेने मी पार्धपरसुकी भक्तिवकात्‌ सखाभ्यायकी सिद्धि जौर परणार्मोकी 
चकापरताके दु माषापानुवाद्‌ करनेका परिश्रम किया दै । इस 
भ्रंथका प्रायः अन्वया तो मोरेना जैनसिद्धान्तविद्यार्यके विद्यार्थी 
पृ. देवकीर्नदनजीद्ारा हुमा है, परन्तु पं. नाधूरामजी प्रमी; साद 
सेवोपचन्द्रजी दाहोद शौर वद्कर मूखचन्द्रजी दमोदमे इस पुस्तक- 
क अ्रसतुत कराने अतिराय धम किया दै, इस कियि शुचे ओर 
सखमजको इन महानुभानोका मभार मानना चाहिये । 


हषे दै करि भेरे द्वारा यद्‌ दूलया जैन्थ प्रकाशित होता है 
जिसमें दिगम्बर चेताभ्बर आदिका साम्प्दायिक्र पष्वपात नदीं है । 
आरा है कि मेरा यह पयन्न समाजको कल्याणकारी होगा । 


दमोह ( मध्यप्रदेश. ) देवरी भवदीय-- 
च्येष्ठञछ्ा पच्चमी | देवरी (सायर) निवासी 
नीरसे. २४४१ बुधूखाक श्रावकं । 





न्मः 
कत्याणमन्दिरल् 


अनववार्प ैएवाुाः परहित 





पष पला १६ शो वकता । 
पा कमाय, टु स कलार ॥ १ ॥ 


संसारसागरीमनदशेषनंत र । । 
पोायमानमभिनम्य जिनेश्वर ॥\॥ ' 
षत चवं मिरे 

लो किमति वधात्‌ 


तीर कमदसयूमकेतः 
सतापो मया 


अन्दवाई-{ कागद ) शाणे रि, 
(गदाम्‌) वा (भरि) क, 


{२} 


( भीताभयप्रदम्‌ ) सारे दुःखेति उरनेवाखको अभय पद 
देनेवाले, ( अनिन्दितम्‌ ) उक्ष जर ( संसारसागरनिमज्ञद- 
शेपजन्तुोतायमानम्‌ ) मवसमुदरम गोते खाते हए सव जीवो- 
क ठियि जहाजके समान माचरण करनेवाले सथौत्‌ भवसभुतरमे 
हवते इए जीवोका उद्धारं ऋरनेवरे ( जिनेश्वरस्य ) जिनेन्द्र 
भगवानके ( अह्िष्डम्‌ ) चरणकमरोको ( अभिनम्ब ) नम- 
त्कार करके; ( गरिमाम्बुराशचे; ) गम्मीरतताके सञुबरः ( वख ) 
जिसकी (सतोत्रं विधातु ) स्ठति करनेके स्यि (खयं सुविस्तत्त- 
भतिः ) सयं खविशाल्बुद्धि ( सुरगुरु; ) इहस्पति भी ८ विभुः ) 
समथ (न) नहीं है, तथा ( कमठसयधूमकरेतोः ) कमरक्र 
अभिमान मस करनेवले ( तख तीर्थेश्चरख ) उस पश्वनाथला- 
सीकी ( किर ) आश्व दै कि ( एषः अम्‌ ) भ ८ संस्तवने 
करिष्ये ) स्ति करता दं ॥ २ ॥ 
छन्द ताटङ्क ( तीसमान्रा अन्तर्मेगुर ) 


मगर म॑दर अतिशय सदर, अति उदार अधधायक् है । 
मव भयते मयभीत भविकको, परम अभयपद दायक ई ॥ 
तारह्यर पोतं सम जो जग,-जख्धिमस्न भविवृन्दनकर ! 
वस्दन करिके श्रीजिनेन्द्रके, पेसे पदं अरविन्दनको । १॥ 
कमठ कूरके मदमन्दिरिको, पावक सम दाहनहारे 1 
गस्मिसागर गुरु गुनञआगर, आदि अनेक विरदवारे ॥ 
गाव सके नदिं गुनगन जिनके, सुरगुरु जैसे महामती ! 
से तीरथपति रितिक, शुन गावत हौं मन्दमती ।॥२॥ 


१ जदष्न । 


[३] 
सामान्यतोऽपि त्व वर्णयितुं खरूप- 
मसाटदाः कथमधीश भवन्यधीदाः । 
धृष्टोऽपि कोरिकरिशुर्यदि वा दिवान्धो 
रूपं भरूपयति किं फिठ घर्मरद्मेः ॥ ३ ॥ 


अन्वयार्थ--( अथीक्च ) हे सामिन्‌] (सामान्यतः अपि) 
साधारणरीतिसे भी ( तव ) सम्दारे ( खरूपम्‌ ) सरूपको ( षणै- 
यदम्‌ ) वर्णन करनेके ल्यि (असादकाः ) हम सरीसे (कथम्‌) 
कैसे ( अधीश्चाः वन्ति ) समथ होते द £ अर्थात्‌ नी 
दो सकते । (यदि वा ) जसे ( दिषान्धः कौशिफशिष्यः ) जिसे 
दिनम गीं सूक्ता दै रसा उल्खक्ता वचा ( शृष्टः अपि ) धीट 
होकर भी (किम्‌) क्या ( परमम; ) पूर्यके ( रूपम्‌ ) 
विभ्बका ( प्ररूपयतिं किल ) वरणेन कर सकता है १ भ्थौत्‌ नहीं 
कर सकता ॥ 


भावार्थ--जव करि, मापके गुणका वर्णन करनेके लिये ब्रह" 
स्ति भी समर्थं नहीं है तो यु सरीसे अस्पन्ञ कैसे समर्थं हो 
सक्ते दै १॥ १॥ {~ ^ 
विधि साधारणसे भी तेरा, श्चभ खरूप हे जगतपती । 
कहनेको दँ समरथ कैसे, हम जैसे अति मन्दमती ॥ 
कौरिकशचिश दिवसांध रदत जो, यदपि धीटता ग्रहण करै । 
कतौ भी कैसे मारतंडकी, अतिप्रच॑ड दुति कथन करे॥३॥ 


मोहक्षयादलुभवन्नपि नाथ मर्यो 


{४ 


नूनं खणान्गणयपितुं न तव क्षमेत । 
[न्व्‌ 
कल्पान्तवास्तपयसः भ्रकटोऽपि यसा- 


ल्मीयेत केन जरूषेनयु रलराशिः ॥ ४ ॥ 


अन्याय ( नाथ ) हेनाय ! ( सदै; ) मन्य ( मो- 
हक्षयात्‌ ) मोहनीय करके क्य होनेते ( अभवन्‌ अपि ) अनु- 
मव कर्ता हुमा भी ( तव गुणाच्‌ ) उमहारे युको (गणयितुं ) 
णिननेके स्यि ( नूनं न क्षमेत ) निश्चय करके समर्थं नही 
होषकता दै। ( यसात्‌ ) क्योकि ( करपान्तवान्तपयसः जरघः ) 
प्रर्यकरे समय जव किं समुद्र अपने तमाम पानीको बाहर्‌ पक 
देता है उस समय जसे खाखी दो जानेके कारण ( प्रकटो- 
ऽपि ) जच्छी तरष्ट भरकट हरै भी ( रत्राशिः ) रलोकी ठेरी 
( नलु केन सीथेव ) किषसे गिनी जाप्तकती है १ यौत्‌ विसीसे 
मी नहीं गिनी जासकती ॥ 


'भावा्ै-जेसे कि भरयकरे समय जव समुद्र पानीसे विलकुरु 
रीत्राद्यो जाता है उस्र समय मी समुद्रम जितने रत हँ उनकी 
गणना नीं होप्कती 1 उक भकार हे नाथ ! मोहनीय कर्म क्षय हेनेसे 
ययपि मनुष्यको बुष्हारा मतिभास होने रगा है तो भी घापके 
शर्की गणना नदी होसकरी है क्योकि यापे गुण अ्॑ता- 
नेत दै ॥%॥ 


सोहक्ेका क्षय होने पर, द्यपि नर अनुभवन करै । 
ती भी समरथ नहीं नाय वह्‌, तुव गुणगण जो कथन कर ॥ 


५] 


प्रख्य समय सव सरक निकर जानेपेर सैसे सागरष्टो । 
४ 
रत्रा दिख पडती तौ भी, हो न सके गणना उसकी ॥४॥ 


अभ्युद्यतोऽसि तव नाथ जड़ारायोऽपि 
कर्तु स्तवं रुसदसंख्युणाकरस्य । 

वाङोऽपि किं न निजबाहूुगं वित 
विस्तीर्णतां कथयति खधियाम्बुरारेः ॥ ५॥ 


अन्वयार्थ- (नाथ ) हेनाथ । (जडाः अपि अहम्‌ ) 
यद्यपि ओ मूस दं तो भी ( लसदसंख्यशणाकरसख तक ) शोभाय- 
मान भरसरूय गुणोकी खानिरूप देसे पकी ( स्तवं कत्‌ अभ्यु- 
द्यतः असि ) स्त॒ति करनेके रये पतु हणा हं क्योकि (वालः 
अपि खथिया ) वाकुक मी अपनी बुद्धिके अनुसार ( निजबाहु- 
युं वितत्य ) अपने दोनों हाथ केकर ( अम्बुरारोः.) सुद्र 
( विसतीणैताम्‌ ) विस्तारको ( न कथयति किम्‌ ) नहीं कहता 
हैक्या१॥ 


भावार्थ जसे फ, वारक अपनी दुद्धिके अनुपरार सयुद्रके 
विसारो वताता है उसी तरह दे खामी ! यँ स्पबुद्धि होकर 
मरी भापकी स्तुति करता द्वं ॥ ५ ॥ 


मोरी भति अति थोरी भोरी, आप भमितशुणसमडित 1 
भ्रथुतौ भी हम तुम्हरी महिमा, गान करनकोः उद्यत है ॥ 
रललाकर अतिज्चय अपार पै, रिश्च ताकौ बिखार कहै \ 

तिजमतिके असार बाहुजगः कर प्रसार.आकार कंदै।५॥ 


[९] 


ये योगिनामपि न यान्ति युणास्तवेश 
वक्तु कथं मवति तेषु ममावकाशः। 
जाता तदेवमसमीक्षितकारितेयं 
जल्पन्ति वा निजगिरा ननु पक्षिणोऽपि ॥ ६॥ 


अन्वथा्थै-( ईश ) हे मगवन्‌ (ये तव गुणाः ) जो 
इम्हारे यण है वे, ज किं (योगिनामपि ) योगियोदधारा भी (वक्तं 
सं यान्ति ) कहे नहीं जसकते तव (तेषु ) उनमें ( भ्रम ) भेरा 
( कथम्‌ ) कैसे ( अवकाशः भवति ) अवकाश्च हो सकता है 
अथत्‌ उन मँ कैसे रणेन करसकता हं १ (त्‌) इसल्यि (एवम्‌) 
इसमकार्‌ ( हयम्‌ ) यह स्तुति ( असमीक्षिचिकारिता जावा ) 
बिनानिचारे हई । (वा ) अथवा ठीक हौ है (निजभिरा) जप्नी 
शा ( पृक्षिणोऽपि ) प्री भी ( जस्पन्ति नस ) बोला करते 

1६1 
हे जिन तेरे गुन घेरे, भुनिजन भी न खान सकर ! 
तिनको हमसे दीन दीन जन, कौन भांति कर गान सके ॥ 
तातं पश यह मेरी करनी, सकठ समीक्षारदित भई ¦ 
जैसे खग निज बानी वोर, पर न होय वह अर्थमई ।६॥ 


आस्तामचिन्लमहिमा जिन संस्तवस्ते 
नामापि पाति भवतो भवतो जगन्ति । 

तीन्रातपोपहतपान्थजनानिदाघे 

` श्रीणाति पद्यसरसः सरसोऽनिलोऽपि ॥ ७ ॥ 


[७] 

अन्वधार्थ--( भिन ) हे जिनेन्द] ( अचिन्यमहिमा ) 
चितन न ानेय्य है महिमा जिसकी पुसी ( ते संसबः ) 
छमहारी स्वति तो ( आताम्‌ ) दूर रदो, ( भवतः नाम अपि › 
आपका नाममा भी ( भवतः ) संसारम ( जगन्ति ) ठेरगोको 
(वाति) क्वा लेता है । क्योकि (निदापे) भीष्मां (तीत्रातत- 
पोपहतपान्थजनान्‌ ) तीक्ष्ण खातापते सवायि इए पथिक पराणियोको 
( पडसरसः ) कमरूसरोवरका ( सरसः अनिङः अपि ) जरकी 
छोरी २ तिपि मिलाहथा पवन भी ८ श्रीणाति) सन्तुष्ट 
करता है ॥ 

सावा्थै- जिस प्रकार भ्रीप्म कारम षामसे सताये हप 
पुस्योकतो कमरयुक्त सरोवर दी शान्ति देनेवाले नहीं होते है वरन्‌ 
उनकी पवन भी ल देती है, उसी भकार हे मगवन्‌ | आपका 
सवन हौ प्रमावशाटी नहीं है वरन्‌ आपका नाम भी संसार 
दुःलौसे वचाता दै ।॥। ७॥ 
अति अर्च्य महिमामय तेरी, थुतिका वर्णन कौन करै । 
नाम मात्र भी तव भविजसको, भगवन भववन पार कर ॥ 
ती्रतापसे तपे हुए पथिकोको जव नहिं चेन परै । 
तव सरोजसर ही नहिं ताकी, सरख वायु मी शति करे ॥७॥ 


हृदरतिनि , स्यि बिभो रिथिरीभवन्ति 
जन्तोः क्षणेन निविडा `अपि कर्मबन्धाः । 

सयो भुजङ्गममया इव सध्यभाग- , . 
मधभ्यागते वनेरिखण्डिनि. चन्दनस्य ॥. 


{<} 


अन्वया्थै- (विभो) दे परख, ( त्यि जन्तोः हृ्टतिंनि) 
सुम जब शी दयसे रहते हो तव उनके ( निविड़ाः अपि ) 
सघन मी ( कर्मवंधा; ) कमे वधन ( क्षणेन ) पमस (बन- 
शिखण्डिनि ) बनमयूरके ( चन्दनख मध्य मागम्‌ अम्यायतते ) 
चन्दने शक्षके बीचमे अने पर ( युजङ्गममयाः इव ) सर्पोकी ङ 
५८५५ समान ( सद्यः शिथिलीमचन्ति ) तक्तार दीके णड 
जाते दे | 


माचायै- जसे मयूरे यति दी च॑दनके बक्से लिपरे हुए 
मर्यकरसे मयंकर साप दीठे दो जाते है उसी प्रकारते ज्यो टी आप 
किसके हदयभे माते दै त्य दी उसके कर्मवंवन दीे पड़ जाति 
है॥८॥ 
जिन जीवनके विमङ इदयमे, नाथ आप विश्राम करै । 
हिने छिनमे कर्मनके अति, इह व॑घन ह शिथिल परै ॥ 
मङ्यागरके सध्यभागर्मे, बनमयूर ज्यो आजार्वे 1 
विपरधरके बहु विषम सुर्व॑धन, ततङिन दी हो जावे ॥८ 1 


मुच्यन्त एव मुजाः सहसा जिनेन्द्र 
रेदविरूपद्वदातेस्त्वयि वीपक्षितेऽपि । 

गोखामिनि स्ुरिततेजसि दृष्टमात्रे 
चौरेणिाशु पदावः भ्रपलायमानेः ४ ९ ॥ 


अन्वयाथै- ८ जिनेन्द्र ) ३ निनिन्द 1 ( स्फुरित तेजसि 
गोखामिनि) तेजली सुर्के वा ग्बालेके ( दषटमाप्रे ) देखते ही 


[९] 


( आ प्लायमानः चैर; पञ्चवः इव ) ठरते शीप्र भागतेहुए्‌ 
चोरोफे पंजे जसे पञगण हट चते है उसीमकार (त्वयि वीक्षिते 
ऽपि ) भापके दशेन कते दी ( मलुजाः ) मनुष्य ( रौद 
उपद्रवदातैः ) महामय॑कर पैक उप्रवोसे ( सहसा एव ) शप्र 
ही ( मुच्यन्ते ) टकारा पाते द ॥ ९ ॥ 

हे जिननायक शिवसुखदायक, जे भविजन तुव दरस. रूै। 
भयकारी धह विपदाञेसि, निमिष माभरमे भुकति गर ॥ 
प्रवर दुसह अतिश्चय प्रभावमय, गोप॑तिके कर दरशन ही । 
भागे मये चोर प्युअनको, तज जाते है ततछन ही ॥ ९॥ 


त्वं तारको जिन कथं भविनां त एव 
स्वासुद्रहन्ति हृदयेन यदुत्तरन्तः । 
यद्वा हतिस्तरति यलरमेष नून- 
मन्तर्गतस्य मरुतः स किखानुभावः ॥ १०॥ 
अन्वथा्थै-( जिन ) दे जिने, ( त्वम्‌ मविनां तार- 
क; कथम्‌ ) ठम संसारी जीवोके तारक कते दे सकते दो ? (यत्‌ ) 
धृयोि ( उन्रन्तः त एव ) संसार समुद्रसे परार शेते हए वे 
संसारी जीव ही ( हृदयेन ) हदयसे ८ स्वादन्ति ) तमको 
तिरा ठेजाते दै । ठीक है ( यद्रा ) कि (यत्‌ ) नो ( दतिः ) 
मसक ( जलम्‌ तरति ) जसम तेरती दै ८ स एषः ) घो बह 
(नलम्‌ ) निश्चय करके८ अन्वभेतख मरतः ) उसके भीतर मरी 
इई वायुका ( अजुभावः किं ) ही भ्रमाव दै । 
१ गोपतिस-सुयैका आाक्चय निकेता है ओर ग्बाख्का सी । . 


९०] 


'भवा-- सन्य जीव यापकरो अपने हृदये धारण करके 
संसार समुद्रे तिरते दै; एर इसका अभिप्राय यह नही हैक्तिवे 
आपके तारनेवाे ई । यह देषी ही चात दै नैते मसंफे अपने 
भीतर मरी हुईं वाके पमावसे पानीमिं तेरती है ! जयात्‌ जैत 
वादके अमावस मदक तिरती है उसी प्रकार आपके प्रभावे 
आपको हृदयम धारण करनेवाले जीव संसार सथुद्रसे पर होते 
&॥ १० ॥ 


हे जिलवर तुम भवि जीवकः तारक कैसे हो सकते 

वे ही तुमह धारके र विच, भवसागरसे है तिरते ॥ 

हां ! समज्ञा जते जरनिधिमे, ससक सहज ही तिरती है 
पर समीरदहीके ममावसे, जो वह उरसं धरदी है ॥ १० ॥ 


यसिन्हरषभृतयोऽपि हतमभावाः 
सोऽपि त्वया रतिपतिः क्षपितः क्षणेन । 
बिष्वापिता हुतसुजः पयसाथ येन 
. पीतं न किं तदपि इद्धैरवाडवेन ॥ ११४ 


अन्वयार्थं-( यिन्‌ ) निसके विषयमे ( हरप्भृतयः 
अपि हतप्रभाः ) हरि दर भादि भी इवमभाव होगये है 
{ घः र्िपति; अपि ) वहं कामदेव मी ( खया ) चापके इरा 
(क्षणेन शषपितः ) शणमात्रमे नष्ट कर दिया गया ! ठीक ही है, 
(अथ क्योकि (येन प्या ) जिख जने ८ इुतथुलः षिध्या- 
पितरा; ) अभिक इुश्चया है भथौत्‌ जो पानी अग्निक इु्षापेवाओ 


[११] 


है (तत्‌ अपि) वह ज भी (दुद्धरवाडवेन म पीतं कष ) क्या 
मरच॑ड बड़्वानलपे कहीं पिया गया १ अथीत्‌ उस लङ्क क्वा ड्वा- 
नल नहीं सोखती है ! भव्य सोख छती है ॥ 


'मावार्थ- जैसे नर जके दुशचाता है नौर उस जज्फो भी 
चडवानर सो छेती है । इस ही तरदसे हे भगवन, निस कामदेवने 
समस्त हरि हरादिक देबोको ओत छया है उस कामदेवफो भी 
आपने क्षणमसम पराजित क्रिया है ॥ ११॥ 


, निजप्रतापते हरिहरादिको, जाने क्षीण प्रभाव कियो । 
उस रतिपतिको भी त्रिभुवनपति, क्षणमे तुमने नाञ्च कियौ ॥ 
यद्यपि सकर अनरुको श्रीतर-जल पर भरे समन करै । 
किन्सु वाडवानर सद्ीका, करके पान शुमान दरे ॥९१॥ 


खामिन्ननल्पगसर्मिणमपि प्रपन्ना- 

स्त्वां जन्तषः कथमहो हदये दधानाः । 
जन्मोदधिं रघु तरन्यतिखाघवेन 

चिन्यो न हन्त महतां यदि वा प्रभावः 14२ 


` अंम्बयार्थ-( खामिन्‌ ) दे मगवन्‌ , ( अहो ) माश दै 
कि ( अनल्पमरिमाणमर्‌ अपि त्वां पन्नाः ) कहे मारी गौर 
धको माघ देसे जापको पाकर ( हृदये दधानाः ) हृदयम धारण 
करते इए ( जस्तवः ) जीव ( जन्मोदधि ) संसाररूपी समुद्रको 
(अतिलाषवेन्‌) बहुत ही कुवास (कथम्‌) कते (रु तरन्ति) 
शीघ्र तरनत दै, जथीत्‌ पार दो जाते दं । ( यदि षा ) सधवा 


{१२} 


(हन्त) आश्चयं की वात है कं ८ महतां प्रभावेः चिन्त्यो भ 
वति ) महापुरपोका परमाव चिन्तवनमे नदीं मात है ॥१२॥ 
हे जगपति अतिक्य गर्वे तुभ, भवजन निज हिय मारि धै । 
निमिष मात्रमे अति श्धुतासे, कैसे भवसागर उतरे ॥ 
भार विदारे बोञ्ञक पै, नहीं वते निश्वय है । 
महाजनोंकी महिमा दी कष्ुःजहो अचिन्त्य अनूपम दै।॥१९॥ 
कोष्त्वया यदिः विमो परथमं निरस्तो 
ध्वस्तस्तदा वद्‌ कथं किर क्म॑चोराः 
छठोषलयसुत्र यदि वा शिशिरापि रोके 
नीखु्ुमाणि विपिनानि न किं हिमानी॥१२॥ 
अन्वयार्थं--( यदि विभो ) यदि दे पश! ( तया मोषः 
भ्रथमं निरस्तः ) आपने कोयो पहिले दी नष्ट कर दिया दै (तदा- 
बद्‌ ) तो फिर बतठा्ये कि ( कपैचोरा; कथम्‌ ध्वस्त; फिर ) 
कर्मरूधी बोरोको केसे नट किया ( यदि बरा अव्र रोके) 
रामी तो रेके होता दै फ ( हिमानी शिशिरापि ) वफ 
अर्थात्‌ पारा ठंडा होनेपर भी (गिर्‌ नीरु्माणि पिपिनानि ) 
क्यार २द क्ष जिनमे पसे वनोंफो (च छोपरति ) नदीं 
नखा देती है £ जीत्‌ क्या नही पुरक देती दै? ॥ १३ ॥ 
क्रोध कुधीको हे जिन ! तुमने, प्ख दौ यदि शमन किथौ । 
कमैचोरदठ तो फिर स्वामी, कटौ करन विपि दमन कयौ! ॥ 
१ कोष नवमे ही गुणस्थानमे नष्ट दोजाता है ओर कमै यदद गुणस्था- 
भके ओंततक नट होवे इ । । 





[१६] 


क्या देस ही १ जैसे हिमकर, निज सखभावसे श्चीतछ है । 
ततौ भी हरेभरे विपिनोको, पक मादिं सदमूरु दहै ॥९२॥ 


त्वां योगिनो जिन सदा परमात्मरूप- 
मन्वेपयन्ति हदयाम्डुजकोशचदेरे 

पूतस्य निमंकल्वेयदि वा किमन्य 
दक्षस्य सम्भवपदं नु क्णिकायाः ॥ १४॥ 


अन्वया्थै-( जिन) हे जिन, (योगिनः ) योगी महाला 
८ सदा ) निरन्तर ( परमात्मरूपं ) परमात्रसल्म ( त्वार ) 
आपको ( हृदथाम्ुजकोशदेशे ) भपने हृदयकमर्के फोशमे 
स्थात्‌ मध्यमागमे ( अन्वेपयन्ति ) देते है! (दिवा) षक 
ह क्योकि ( पूत ) पवित्र लौर ८ निर्मर्चैः ) उन्म का. 
न्विवले ( अक्षस्य सम्भवपदं ) कमरे वीजा उतपततिखनि 
अथवा श्ुद्ध्माको सोन करनेका खान ८ कणिकायाः अन्थत्‌ 
करिम्‌ नु ) कमठकी कर्णिकाको छोडकर अथवा हदयक्रमर्की 
काणिकाको छोडकर दूसरा क्या हो सक्ता दै ॥ १४॥ 


आवार्थ-जसे कमक वीज यदि गिरेगा तो कमर कभि- 
कामे ही मिेगा उसी तरह आपश शुद्धामघदधप दयक्रमरुको 
छोड़ दूसरी जग नहीं ध्याया जा सकता । 


श्चद्धरूप परमात्म आप अरुः निज आतमरस सद्‌ा चख । 
हदयम्बुजके कोश भागे, योगीश्वर इमि तुह रख ॥ . 


[५४] 


अतिक्चय निर्य पावन दुत्िधर, ेसौ अंदुजवीज अहो । 
ताको कङ्का छोड़ कहो क्षिर, अन्य कौन थर संभव हो ९४ 
ध्यानानिनेश भवतो भविनः क्षणेन 
देहं विहाय परमारमदशां जन्ति । 
तीनरानखाहुषरुमावमयाख रोके 
चामीकरत्वमविरादिव धातुभेदाः ॥ १५ ॥ 
` अन्वयार्थ-( जिनेक् ) दे निनेश! ( रोके धातुभेदः 
वीन्रानरपत्‌ उपरमाकमू अपाख अचिरात्‌ चामीकरत्वम्‌ इव ) 
जैसे संसारम तीत अभिके संवेषसे बिन धाठुभोसे सोना बनता है 
बे नानामकारकी घातु अपने प पत्थरर्मकौ छोडकर कटसे सोना 
हो नाती दै दसी प्रक्रमे हे भगवान्‌ ( मवतः ध्यानात्‌ ) भाप्के 
ध्यानसे ( भ्रिनः ) संसारी जीव ( शणेन ) क्षणम (देहं 
विहा ) चरीरकफो छोडकर ( प्रमात्मदशं व्रजन्ति ) पसमासा- 
वाको पराप् हो जाते दै 
'भावार्थ--निसभकार तीन यभिसे भञचुदध लर्णपत्थरमेकी 
अयुद्धा इट नाती है भौर शद्ध सोना प्रकट दोनाताहै उसी 
भकार आपके ध्यानसे जीव अपनी भयुदताकौ छोडकर शुद्धलर्पं 
हो जति दहै ॥ १५॥ 
ध्यानप्रताप तिहारो एसो, हे जिनगनके भरसुखपती ! 
भविन ततचछ्िन दैहरहित दै, पावच हैँ परमात्पगती ॥ 
जैसे देम ्परुको मिश्रण, पचर अनटके माहि ददै । ,. 
सव विभाव तजि खस्पकाखये, शुद्ध खर्णता अवदि रहै] ९५ 


[*५] 


अन्तः सदैव जिनं थस्य विभाव्यसे त्वं 
भव्यः कथं तदपि नादायसे रारीरम्‌ । 
एतत्खरूपमथं मथ्यविवर्तिनो हि 
यद्वियहं प्ररामयन्ति महातुभावाः ॥ १६ ॥ 


अन्वया्थै--( जिन ) हे जिनेन्द्र ( मच्यै ) मव्य जीवो 
द्वारा (यख अन्तः) जिस शरीरके मीतर (त्वम्‌ सदैव ) भाष सदा 
ही (बिभान्यसे) ष्ाये जते हो ( तदपि शरीरम्‌ ) उस शरीरफो 
भी यप ( कथम्‌ ) क्यो (नायसे) नाश कर देते हो? (अथ) 
अथवा (तत्‌ खरूपं हि) यह समाव दी है (यत्‌) कि (मध्यत्िव- 
विनः महानुभावाः ) मध्यख महापुरुष ८ विग्रहं प्रशमयन्ति ) 
विग्रहको शन्त दी करते है ॥ 
भावा--यहां विग्रह शब्दके दो सर्थ है एक शरीर दूसरा 
उपद्रव रथात्‌ लडाई श्षद्वा । आशय यह टै करि जित शरीरके 
मध्यम खित करके मव्य पुरुष सुलारा ध्यान करते है उस शरीरको 
` आप क्यों नाञ्च फर देते ह अर्थात्‌ उनको सरीररहिते बा पक्त 
करयो कर देते दै १ निस शरीरम जपा ध्यान किया था आपको 
चादिये था कं उसकी रक्षा करते, सो आपने उपसे विपरीत दी 
किया। इस प्र्रको उटाकर कवि उसका खयं दी समाधन करलेता 
हैकि टीकदी दहै नो महानुभाव दते रै वे मध्यख होकर विग्र 
इको भवदव श्चात्र करते है ! सो दे मगवन्‌ ¡ जब तुम शरीरमध्य- 
खदहोतेदो तो विग्रह,मथीव्‌ शरीरको चट कर देते हो अर्थात्‌ 


[ १६] 


जापक ध्यानसे शरीर दूटं जाता है नौर आल्मा सुत हो यं 
है, बह यथाथे ही है ॥ १६॥ 


मव्य जीव जिद धिच धिर करितुमहिं निरतर ध्यात ह। 
षस शरीरको हे अश्रीरी परभु क्यों आप नगावत हं१॥ , 
उदादरण क्या इस सुनीतिका, अथवा आप दिखावत ह्‌ । 
हो कर्मे मध्यस्थ आरके, विग्रह सुजन श्वमायत हं ॥१९॥ 


आर्मा मनीषिभिरयं खदभेदयुच्छा 

ध्यातो जिनेन्द्रभवतीह भवसखभावेः । 
पानीयमप्यमूतमिदलुचिन्यमानं 

कि नाम नो बिषविकारमपाकरोति ॥ १७ ॥ 


अन्वयायै-( जिने ) हे जिनेन्ध॒ ( इह ) इस रोक 
( मलीपिभिः ) योगि्योदयर ( खदमेदवबुख ध्यातः } भासे 
अभिच है देसी बुद्धिस ध्यान किया हमा ( अयम्‌ आतमा ) यद 
सात्मा ( सवेत्प्मावः भमति ) मापी समान दोजाता दै 1 
ठीक ही है ( असूत हति अहुचिन्तयमानं पानीयगपि ) यद 
अदत ह पैसा विशवास करनसे पानी मी ( र तरिपविकारं सी 
अपाकरोति नाम ) क्या षिषके विकारो दूर नदीं कता १॥ 


भावाथै- जिस भकार पानीको सेत्रादिक संयोगसे अमृत 
समक्षक़र उपयोगे कमिसे वह विषादिकी पीदाफो दूर्‌ कर देता ` 
उप्त प्रकार जपने आत्माफो आपके समान्‌ चिन्तवन करनेसे योगी 
शू आपदीके समान होजाति है ॥ १७ ॥ 
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सुब समान अति शुद्ध मान ज, निज तमको ध्यावत $} 
है जिनवर ते बुधिवर सचमुच, द्ध खसं रावत द ॥ 

मेत्रित शुद्ध सल्लिको यदि जन, कोर सुधा सरधान कै । 
तो न का बह सुधातुल्य हो, बिपविकारकी हानि करे ॥१७॥ 


तामेव वीततमसं प्रवादिनोऽपि 
सूनं विभो हरिहरादिधिया भयन्नाः । 
किं काचकामलिभिरीर सितोऽपि दको 
नो गह्यते विविधवणंविप्ययेण ॥ १८ ॥ 


अन्वया्ै-( बीततमसम्‌ ताम्‌ एद ) उत्रानाभकार- 
रदित आहो ( प्रवादिनः अपि ) अन्यमतावलम्बी पर्प मी 
( बिभो ) रे लामिन्‌› (नूनं ) निश्वयते ( इरिदरादिधिया भ्र 
पत्रा; ) विष्णु महदेव इलादि कर्मना कर भूलते द । (भ्‌ ) 
क्या (दश ) दे लाभि, (काचकामठिभिः ) जिनको काचफामल 
अर्थात्‌ पीरिया तेग हो जाता दै वे ( श्ट सितः अपि ) शल 
शरतव्णवारा है तो मी उसको ( विवरिवबणेषिपयैयेण ) चाना 
विपरीत वर्णोकी करयनासे ८ चो गृहते ) नहीं हण कते ह 
अर्यात्‌ कते दी दै ॥ 

वार्थे मवम्‌ जन्यमतावछंवी नो दिदरादिकिकी 
पूना कते है सो मेदी समद. जपदीस्ो अपने विथ्यालादिके 
भासे दरिद्रादि पमशचकर पूजते ई; जैसे पीटिया रोगा सेद 


सदो पीला सम्चकर रहण करता है ॥ १८॥` , , 
कल्या, ‰ ४ 
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हे अवोधतमरहितं जगतपति, हे जिनेश हे परमत । 
हरिष्टरादिकी उन कल्पना, तुर नमत हं अन्यमती ॥ 
जैसे अपने हौ खभावसे, यदपि शंख अति सेतत अहै। 
रोग पीलियावारौ ताको, समञ्च पीत विपरीत गै ५१८॥ 


धर्मोपदेशसमये सविधानुभावा- 

दास्तां जनो भवति ते तरुरप्यरेकः 1 
अभ्युद्वते दिनपतो समहीरुहोऽपि 

कं वा दिबोधसुपयाति न जीवरोकः॥ १९॥ 


अन्वयार्थ-( धर्मोपदेशसमये ) षरमोपदेशके समय ( ते 
समिधालुभावात्‌ ) जापकी समीपताके पमावते (जनः आस्तां ) 
मनुप्यकी तो बात ही क्या ( तररपि अशोकः भवति ) वृक्ष मी 
अशोक हो जाता है 1 (फ वा) क्या (दिनपतौ अस्युदधते ) सैके 
उद्य होनेषर (समदीरुदोऽपि जीवरोकः) सव जीप साथ साथ 
वृ्षादि भी ( विबोषे न उपयाति ) विकाशफो प्रात नहीं दयते 


भावार्भ--इस शोकम जोक दब्दमे ष 2 । जिसका एक 
अथै अरोक नामका प्ृश् है चौर दूसरा थं शोकरहित भत्ता 
युक्त दै । एेला ही विबोध राण्द्‌ दै । जीवजन्तु निवोधको पराप्र 
होनाते दै गथौत्‌ जाग उठते ई जोर वृश्च विवोषको माप्त होति 
है अर्थीत्‌ उहडहे तथा प्फुष्ठित हो जाते ई ॥ १९ ॥ 


तत्वकधनके समय जिनेश्वर, कथा पौन मानचकी ड 1 
५ सुब समीपताके भरमावसे, हमा अशोक विटप भी है ॥ 


॥ 
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रविके उद्यसमयमे केवल, जीवदृन्द नदिं जागे है । 
वर्रोजी भी होकर ताजी, राजी दिलने खगे है ॥ १९॥ 
चित्रं विभो कथमवादुःमुखन्तमेव 
विष्वक्पतसयविरला सुरपुष्यद्ृष्टः । 
त्वद्रोचेरे सुमनसां यदि वा मुनीश) 
गच्छन्ति नूनमध एव हि बन्धनानि ॥ २० ॥ 
अन्वया्ै--( बिभो ) दे खामिन्‌, (चित्रम्‌ ) भारय ह 
कि ( निष्वङू्‌ अभिरला सुरपुष्पदृ्टिः ) चारों भर देद्य 
ी हुई समन पुष्यृषटि ( अवाद खडन्तम्‌ एव ) गीचेको ठंडक 
जर ऊपरको है पाखुरी निस्फी पपरी ही ( कथम्‌ पतति ) कथो 
होती है? ( यदि वा ) यवा ठीक ही है ( मुनीश ) हे इनी, 
{( त्वदरोषेरे ) यापे समक्ष ( सुमनसां भन्धनानि ) पष्प चंषन 
अशत्‌ डंडर अथवा खच्छ हदयवलि मक्त षेषन ( नून हि ) 
निश्चये ( अध एव गच्छन्ति ) नीचिको दी जति है ॥ २०.॥ 
है अचरज जो दुरगनद्वारा, सुमन सघंन चदि बरसे । 
नीचे डटर उपर पलरी, होकर बे भरुषर दरस ॥, ` , 
भ्कट आपकी यह महिमा परभु, जो नर तुम्हरे निकट रं । 
छन सुजनन अर सुमनदृन्दके, बंधन नीची दशा गहे ॥२०॥ 
स्थाने गभीरहदयोद्धिसम्मवायाः | 
पीभूषतां तव गिरः समुदीरयन्ति । 


१ ब्रपतका चमू । . . - ई 


{२० ] 
पीत्वा यतः परमसंमदसङ्भाजो 

भव्या ब्रजन्ति तरसप्यजरासररलम्‌ प २११ 

उअन्वया्ै--दे खामिन्‌ ( मभीरहदयोदधिसम्भवायाः ) 
न्मीर ददयरूपी समुद्रसे पैदा हई ८ तब ) याप्की ( शिरः ) 
दिव्यघ्वनिमे ६ पीयुपतां समुदीरयन्ति ) जोग जग्रतपना कहते 
हैसो{ खाने) यथोचित दै ( यतः) क्योकि ( भव्याः ) 
भव्यजीव ( “तय्‌” पीता ) उसे पीकर ( परमसंमदसङ्गमाजः ) 
परम जानंदके भागी होते हृए ( तरस्ापि ) बहुत दी शीप्र 
(अनरामरसं त्रजन्ति ) अजरभमरपने को भाप होते है ॥२१॥ 
अति अगाध हृदयोदधित जो, प्रकरी तुव भु दिव्यमिरा । 
सुधारूप परिणमन करत सो, पूजनीय पावन प्रवरा ॥ 
पाहि करं जो पान सव्यजन, ते अतिश्व भरमुदित हके ¦ 
सखस्प कालम अजर अमर पद, पावत हं स दुखं खोके॥२९।॥ 


सखामिन्सुदूरमवनम्य ससुत्तन्तो 
"मन्ये वदन्ति शुचयः सुरचामरोधाः । 
येऽसमे नतिं विदधते सुनिपुङ्गवाय 
ते नूनमूष्वेगतयः खट शुद्धमावाः ॥ २२ ॥ 
अन्वयार्थ-{ खामिन्‌ ) दे खामी, (मन्ये ) भ मानता 
कि ( सुदूरं ` अवनम्य ) नीको अतिशचय नभरीमूत होकर 
( सथुत्यतन्तः ) ऊपरको जाते इए अर्थस्‌ आपके उपर दुरूते 
सयः भच से उपर को नाते हुए ( शुचयः ) पिन ( सुर 


+~ 
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चामरैषाः ) देवताजेकि चमर प्तमूद (वदन्ति ) रोगेसे' कह रहे 
है कि (ये अरौ युनिषङ्चाय ) जो इन छनीन्दको ( नतिं विद्‌- 
धते ) नमस्कार रते है (ते ) वे पुरुष ( नुतं ) निश्चय करके 
( श्द्धमावा; ) विश्चुद्ध परिणामवारे होकर ( उ्ैगततमः ) 
उर्यंगतिवले ( “भवन्ति › हो जते है । 
'मावा्थै--भापके आसपास जो चमर दुर रहे दै तरे यदी 
कद्ते है कि, जो इन भगवानके मरति नग्रीमूत दोकर नमस्कार 
करे बे हमारे दी समान उर्वैगति बले हो जागे ॥ २२ ॥ 
अमर निकरके करमे विरसत, चमर चारु शुषि खच्छ यै । 
तुमि नमन पुनि गमन ऽध्वैकरि, नहं मविकदित वैनकरद॥ 
पैसे श्रीमुनिगननायकको, मानवगन जो नमन करं 1 
निश्चय करके परम शुद्ध है, उरध गति भरति गमन करं ॥२२॥ 


ङ्यामं गभीरगिरसुज्वरहेमरल- 
सिहासनस्थमिह भन्यरिखण्डिनस्त्वाम्‌ \ 
आलोकयन्ति रभसेन नदन्तसुचे- 
श्आामीकराद्रिशिरसीव नवाम्बुवाहम्‌ ॥ २३ ॥ 
अन्वया पै--( इह ) इर शेके ( इयाम्‌ ) श्यामे 
{ गमीरगिरम्‌ ) गम्भीर दिव्यध्वनि करनेवाठे जर ८ उञवल- 
हेमरतसिंहासनखम्‌ ) उचज्वर सुब्के वने हुए नानार जहित 
सिंहा्नके उपर वैठे इए ( वाम्‌ ) आपको (भव्यरिखण्डिनः) 


मव्यसीवरूपी मयूर ( चामीकराप्रकषरसि ) खवणेमयसुमेः 
धरवतपर (उचैः नदन्तम्‌ ) बोरे गजेते इए ८ नदामबुवाहम्‌ 
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इन्‌) नवीनं वषौकाटीन मेषकी तरह ( रभसेन आरोकयन्ति ) 
बड़ी उष्ठुकतासे देखते है । 

भावार्थ सुव्णके चिहयासनपर जप्रका सांवा शरीर जिस- 
से कि गभीर दिव्वध्वनि होती है रेखा जान पडता दै जैसे 
सुमेर पवैतपर काटे मेषगजैन कर रदे है 1 उन मेरि जैसे मूर 
भ्रसन् होते है, उसी भकार आपकी दिव्वध्वनि जीर दशने 
ब्यजीव भसन्न दते दै ॥ २२॥ 
असिश्चयज्वर सुवरणमणिमय, सिंहासन पर राजत ह । 
श्याम शरीर आपका हे प्रमु, गिरा भैँभीर उचारत ३ ॥ 
तव भविरूप मयूरनके गन, निरखत आ्नदसो इमहे । 
मानो शिखर अमर गिरिवर परःनबतर जरुधर गरज रदे २३ 


उद्गच्छता तव रितिद्युतिमण्डलेन , , 
छुखच्छदच्छविरदोकतस्वैमूव । 
साँनिध्यतोऽपि यदिः वा तव वीतराग ! 
नीरागतां अजति को न सचेतनोऽपि ॥ २४॥ 
अन्वथाभै-( ठव सांनिध्यतःअपि) भापकी समीयतासे द 
{ उद्च्छता ) स्छुरायमान { तेष धितिद्युपतिमण्डतेन ) आपके 
प्रमामण्डल्द्रारा (अदोकतसः) जसोक व्क ( ठुपच्छदच्छविः ) 
छविददीन पर्नोवाख ( यभू ) दोगया अ्थौद्‌ आपके ाभंडर्की 
अभासे जदोकदृक्के पर्ोकी ई दव गह । ( शरीतराग ) हे 
चीतराय ८ थदि वा ) जव कि जोकदृ्का राग जापक पास 
रहगेदीसे डप होगवा तब ( कस॒चेतनेः ) पेमा दोन्‌ सचेतमः 
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पुरूष है £ जो ( नीरागतामर्‌ ) बीतरागताको ( न व्रजति ) नही 
आप्त दोगा (अपि ) अवदय होगा । ॥ 

भावा जव कि अरोक निर्म ध्यानादि शक्ति 
नहं है केव शापकी निकटतासे ही नीरा दोजाता है भर्थाद्‌ः 
जोक दृकी लारिमा भापके भामंडकी प्रभासे दव जाती है 
तो नित्त पुरषमे ध्यानादि करनेकी शि है वहं अपके 
ध्यान वा समीपतासे वीतराग श्यो न होगा १ जवद्य होगा ॥२४॥ 


तुव सन भामंडक प्रमावते, वीतराग देजाते हे । 

तरु अचोकके पलव सुन्दर, प्रभादीन दिखाते ई ॥ 

प्रथु जब तेरी, समीपतातै जड़ तरुवर निज मर खो । 
तव खुषेतना सहित पुरुषगण, क्यों नदिं रागरहित होवें २४ 


भो भोः भमादमवधूय भजध्वमेन- 
मागल निर्धृतिपुरीं षति साथ॑वाहम्‌ । 
एतन्निवेदयति देव जगस््रयाय 
मन्ये नदन्नभिनभः सुरदन्दुभिस्ते ॥ २५ ॥ 
अन्वया ( देव ) दे देव ८ मन्ये ) मे समक्ता हं कि 
( अभिनभः ) आकाशम ( नदन्‌ ) शब्दायमान ( ते सुरहुनदु- 
मिः) देवताभेक द्वारा बनाई हुई जाप्की दु्दुमि ( जगत्‌ 
याय ) तीनलोककरो ८ एतत्‌ निवेदयति ) यद सूचित करती है 
कि (भोः भोः) रे रे प्राणियो, (भमादमवधूय) ममाद छोडके 
( निधरतिषरी परति सायेवाहय्‌ ) मेकपुीको सेजाने मै अयमा 


क्न 


{ एवम्‌ ) इमी ( आग } शरणमे आक ( भनध्वष्‌ ) 
हन्द मनौ ॥ 

भावार्थ--जाकाशये जो दुसटुमि रव्ड करती है सो मानो 
यह कती है कि, सव सग जाकर इनकी सेवा करो, ये नीको 
शक्ति पराप करानेबके है ॥ २५ ॥ 
है जिन तेरो सुरुन्दुभि ज, नभर्म॑डरमे नादं कर. 
तीन जगतके जनसमूहसे, सो मानें यों विदिते कर ॥ `: 
अदो { अहो { ऊावासीजन तुम, निज परमादको तजन करौ! 
मोक्षपुरीके सगवाहकका, यषां आयकर भजन करौ | २५॥ 


उ्योतितेषु भवतः भुवनेषु नाथ 
तारान्वितो विधुरं. विहताधिकारः 1 
सुक्ताकापकङितोछसितातपत्न 


व्याजालिनिधा धृततलुैवमभ्युपेतः ॥ २६॥ 


अम्वधारथै-( नाथ ) दे नाय, ( भवता शुवनेषु उचोति- 
तेषु) सापने चमना उदयोत तीनों ठोकोमिं व्या कर दिया है सेठी 
मानो (-यक्ताकठापकरितोटसिवातपत्रष्याजात्‌ ) भोपियेोनी 
कञाले शोभायमान छते छर्ते ( तारान्वितः ) ताराशसे 
वेटि ( विताधिकारः ) पने अधिकार अथात्‌ खानसे अष्ट 
हमा .( अयम्‌ विषुः ) यह चनमा ही ( त्रिधा धतततुः ) 
जपने तीन शरीर धारण कर (रुवम्‌ ) निशवयते ( अम्युपेत; ) 
आपकी सेवा कर रहा है ॥ २९॥ , त 

भावार्थे जव आपने तीनों लोको परकारित कर दिया 


[२५ ] 
त्तव मानो चन्द्रमाकी प्रकारक शक्ति नष्ट हो गई, इससे अपिकार 
अष्ट होकर सेवामे उपदित हना है । गौर छत्रो मँ मोतियोकी 
शार, मानो तारागन दै । 
हे प्रुवर उ्योत आपको, उदित भयौ तनियुवन माहीं । 
ताते सुक्ताफकङ सह राजत, छन्न तीन श्चभ तुव पादीं ॥ 
तारागणयुत तारापति जो, अंधकार सहमूढ दहै । 
तिहि छरुधरि बह मनं तीन तन, करत सेव यह्‌ निश्चय है२६ 


खेन श्रपूरितजगत्रयपिण्डितेन 
कान्तितापयरासाभिव स्येन । 
माणिक्यहेमरजतप्रविनिरमितेन 
सालङत्रयेण भगवन्नमितो विभासि ॥ २७ ॥ 


अन्वयार्भ- (भगवन्‌) हे मगवान्‌ , आप ( अभितः खेन 
्रपूरिवनमत्रयपिण्डितेन ) चहं जोर सम्पततिस्े मरे इए तीनों 
जगते पिण्डे समान दी है क्या £ भानो पेसे ८ फन्तिप्रताप- 
यक्चसाम्‌ सच्वयेन श्व ) तथा कन्ति परताप जौर यशके.देरके 
समान ( माणिक्यहेमरनतप्रविनिभितेन ) माणिक्य वणे जर 
चादीसे बे इए ( सारत्रयेण ) तीन गसि ( विभाति ) 
शोभायमान होते दयो ॥ 

'मावाभ-लामिन्‌, चाप्र समबसरणमे जो तीनों आक 
अथौत्‌ गढ़ द वे माणिक्य सोनाजौर चांदीकेबने हुए दै सो 
पसे माह पड़ते हैँ कि ये घनपूण सीन लोक तो नदीं है १ जथवा 
करान्वि भताव बौर. कीटक समुचय तो नदी. ६१ सगवानके 


{२६} 


शरीरी कान्ति माणिक्यके समान उज्षर, प्रताप सुवर्णके समानं 
भीख, मौर फीत चांदी समान शुक व्ण है ॥ २५ ॥ 
चदि माणिक हेम रजते, तीन कोट जो राज है ! 
पिंडीमूत जगसयके सम, दे भगवन सो छाजत है ॥ 
अथचा कान्ति प्रताप कीरति, पुंज आपके सोह रहे । 
समवस्रणमे अस उपमायुत, जग-जनमन ये मोह रदे॥२।)9 


दिग्यस्लजो जिन नमल्निदशाधिपाना- 
सुस्छज्य रलरचितानपि मोखिवन्धान्‌ । 

पादो यन्ति भवतो यदि वापरघ्र 
त्वत्सङ्गमे सुमनसो न रमन्त एव ॥ २८ ॥ 


अआन्वयार्थं--( जिन ) दे जिनन्द्र, ( दिव्यस्चजः ) दिन्य- 
युष्मा, { नमलिदशाधिपानाम्‌ ) मापे चरणो र 
इफते हप देवेन्द्रोफे ( रतरचितानपि भौठिबन्धान्‌ ) र्जडिति 
कोके बनधनेफो ( उत्छज्य ) छोडकर ८ भवतत; ) जापक 
( पादौ ) चरणोका ( अयन्ति ) थाश्रय लेती है । (यदि वा) 
अथवा ठीक ही है ८ चत्सङ्गमे ) आपका समागम होनेषर 
{ सुमनसः ) मनस अर्थात्‌ पुष्यमाखं जथवा अच्छे भनवे 
भन्य ( अप्र ) दूसरी जगह ८ न एवे रमन्ते ) नदी समते है 
अर्धात्‌ यापे चरणो दीका भाश्रय ते है ॥ 


'मावाै--इुमनस शब्दके दो अथ हँ एकं पुष्य, दूरा ` 
अच्छे मन वि भ्य | पो हे भगवन्‌ 1 दकेन सकटोकि मन 


[२७] 


आपके चरणेका गाश्रय ठेते है सो उचित ही है । इुमेनस णात्‌ 
भष्यजीद जापके चरणो को छोडकर ओर कदां माभय ठँ १।२८॥ 
भक्ति भावसे सक्र अमरपति, तुम्हे भाय जव नमन करै १ 
शुमनमाङ तज रतनमुङकुट तमि, हे जिनवर तुव चरन परै ॥ 
सव भकारसे समुचित ही यह्‌, उनकी करनी समन्च परै । 

श्ुमनसतुव चरणोको परिषि, जौर दौर नहिं रमन करै९८ 


स्वं नाथ जन्मजट्धे्विपराख्युखोऽपि 
यत्तार्यस्यसुमतो निजप्ष्टलस्नान्‌ । 
युक्तं हि पार्थिवनिपस्य सतस्तवेव 


चित्रं विभो यदसि कमेवियाकशुन्यः॥ २९॥ 

अन्वथा्थ-८ नाथ ) हे नाथ, ८ लम्‌ ) भाप ( जन्मज- 
रपेविपराद्लः अपि ) मवसुद्रसे पराद्थुख दै, अथो भव~ 
सुरस जायने खपना सुख मोड़ श्वा दै तौ मी (यत्‌) जो 
आप ( निनपृष्ठलम्नान्‌ असमत; ) जपते अनुयायी मव्यजौवोको 
( पाथिचनिपख सतः तवैव ) पके हए धदेके समान (तारयसि). 
त्र देते दो थात्‌ पके धडेो जब जरम प्रादु अर्थात्‌ 
उष्टा कर देते हँ तो मनुष्य उसकी पीठ पर जषा ठेटकर परे 
हयो जाता है । सो जिस तरह नकते परादरखल धड़ा अपनी पौठ पर 
आरूढ दोनेवाङौको पार कर देता है } उसी तरद भव ससुदरसे 
प्रादम॒ल हुए आप्‌, जपने जनुयावि्ओशषो तार देते दै । सो यद 
(क्तम्‌ दि ) उचित दी है परंतु ( बिभो ) दे ड (चित्रम्‌) 
लाधर है ( यत्‌ ) कि जाप ( करमविपाकदल्यः असि ) कर्मो 
के विपाक्रसे श्रत हैँ ॥ 


{२८} 


आवार्य -षड़ा जव पश्या इमा अर्थात्‌ कैविपाकसदित 
द्यो पव ही बह अपोगुल होकर अपे पीठ पर्‌ आर्ट पुरपेको तार 
-सकता है ! परु हे मगवम्‌ , भाप कमविपाकस्व है जथौत्‌ जाप 
कर्मौदा परादि कुछ भो नहीं है | जन आपके सै करम नष्ट ही 
हो चुके तो फिर उनका विपाकादि कहां £ कै भी याप र्यो" 
भवस्ते तार देते हो सो थह ब्म आशयं है ॥ २९ ॥ 


जगजरधिसे विमुख नाथ तुम, पृ्टठप्न भवि जौवनकों ! 
तार देत ह्ये उरी तरह न्यो; उङटा धट मानवजनकं ॥ 
हे जिन, पै बह सव भकारसे, पक्षकर्मविधि सहित अर ! 
वनित कर्मविपाक आप हौ, अति विशार यड अचरज है २९ 


विशचेश्वरोऽपि जनपारक दुगैतस्तवं 

किं वाक्षरषछृतिरप्यछिपिस्त्वमीशच ! 
अक्ञानवत्यपि सदेव कथंचिदेव 

ज्ञानं स्वयि स्फुरति विशविकासहेतु ॥ ३० ॥ 


अन्वया्ै-( जनपालक) हे नगदीश्वर, ( म्‌ ) लाप 
( पिश्ेश्वरःअपि दुमद; ) तीन रोकके खामी होकर मी दुीतः 
अथीत्‌ निर्न दै ( कं वा ) चौर (अक्षकृतिः अपि त्वग्‌ जरि- 
पिः) भ्षर समाव होकर भी आप रिस नही नासक्ते टै ( ईशा ) 
दे सामिन्‌, ( कथंचिद्‌ अङ्ञानवति अपि लमि विशवविकासदैतुः 
ज्ञाने सदैव स्फुरति ) एक प्रकरे जाप जकञानवान्‌ हो तौ भी 
खाप पह जान सदा स्छुरायमान,रहता दै जो तीन डोकरफे सव 
यदाथोकी सर्वकालिक संपूर्ण पययोंको युगपत्‌ लानदा है ! - 


{२९ 


मावार्थ-यहां पर विरोधालंकार है । विरोषारंकार जहां 
होता है वहां शब्दके सुनते समय तो दिरोषसा समञ्च पडता है 
परेतु त्वदृते देखनेपर विरुक्षण थे निकरता है । जैसे ऊपर 
कहा कि; भगवन्‌ आपं विद्ेश्वर दै तौ मी दुत है । इसमे खनते 
मय यद विरोध मादस पडता है.कि जो विवेश होगा वह दुव 
अर्थात्‌ निभेन कैते £ परंतु जव इसका यह अर्थं करतेश्है किह 
खामिन्‌ आप विधेशवर है भौर दुगं जथौत्‌ कठिना$से जाने जा 
कते ह तव बिरोध कुछ भी नहीं रहता । इसी तरह आप (अधर- 
अकृतिः अपि अछिपिः ) अक्षरखभाव है तौ मी लिखनेमे नहीं 
आस्षकते । यहां मी यदं विरोय जान पड़ता है करि जो अक्षर घरपर 
होगा बह छिखु क्यो न न वगा । परेतु जने तत््वहष्टिसे विचारते 
है तौ इसका सथं यह होता है कि, खामिन्‌ भाप अध्रसमाव 
घर्थात्‌ भगिनारी लरूपवाटे है भौर अपिः हैँ मथोत्‌ निराकार 
प्रमत्मा होनेकरे कारण शिखि नदीं जासकते ! जीर भन्ञानवान्‌ 
देकर भी थाप्रमे सदेव ज्ञान स्पुरायमान रहता दै। इसमे यह विरोध 
लान पड़ता है फि जो शज्ञानवान्‌ होगा उसमे पदैव श्ञानका 
सद्धाव कैसे? पर॑तु जब उसका जथ करते है तो विरोष नहीं रहता 
कि, भगवन्‌ माप अज्ञान्‌ अवति अथौत्‌ उद्मखोको पालनेवलि 
है जोर माप संदैव केवरुन्ञान स्फुरायमान रहवा दै ॥ ६० ॥ 


ज्गनायक जगपाक यद्यपि, तौ भी दु्गैत आप अहौ । 
यद्यपि हौ अक्षर हे जिनवर, तौ भी छिपि कर रहित रहौ । 


१ य्ु्ञनियोको ! मनः पर्ययजञाच पयन्तं छद्मस्थ अवसथा जयनना 
अाद्धिये । 





[३०] 


यथपि हौ अह्ञानवान तुम, तौ भी यह अचरज भारी । 
मिन्धग्रकारक ज्ञानश्योतिकी, रहै आपे उजियारी ५६० 


भ्रागभारसम्धरतनभांसि रजांसि रोषा- 
दुस्थापितानि कमटेन शठेन यानि, 

यापि तैस्तद न नाथ हता इतादो 
अस्तस्त्वमीभिरयमेव परं दुराता ॥ ३१ ¶ 


अन्वयाथै-( नाय ) दे नाथ, (पराक्‌ ) परिक ८ शठेन 
कमठेन ) दु कमठे ( रोषात्‌ ) कोषसे (यानि मारसम्भृत- 
नसंसि रासि उत्थापितानि ) माकाश व्या करनेबाी लो 
धू गापके उपर उद्र सो हे भगवन्‌ (तैः तु) उसप्जे सो (तद) 
आपकी ( छागापि न इता ) छाया मीन हती गरं त्‌ न 
की ! ( प्रम्‌ ) बङ्कि ( अयमेवं दुरात्मा ) वही दुष्ट कमठ 
( हताशः ) हताश्च होकर ( अमीभिः ) उन रेस अर्थात्‌ 
कर्मरसि ( गर्तः ) उक्र गया ॥ 

भाचार्थ-रन शब्दके दो जथ है एक धृकि दूरा ज्ञाना- 
वरणादि करम ! नैनदालोमे एेसा का है फि महात्मा पर्‌ उपरम 
करनेसे शानावरणादि कर्मीश्ना तीन॑ध होता है । सो उसकी 
भेरी हई धू श्रीा्ैनाय खामीको तो इ भी बाषा म कर 
सकी किन्तु कमठे अपने परिगाम संहेरितकर खयम्‌ फ्मैवत्प 
क्रिया 1३१॥ 
इद्धित होकर कमः ररे, अन कुमर उपसग कयौ । ` 
ह निनबर भरपूर धूर ठै, अखिरू गगनकों पूर्‌ दियौ ॥. 


[३१] 


पर उस्र रजते छाया हर नदिं, मठिनि आपकी नेङ् भई 1 
उदी उसी नीचक्ी उससे, पतित आतमा ईैकी गई1॥३१॥ 


यदवज॑दूजितघनोघमदभ्नभीमं 
श्रर्यत्तडिन्मुसरमांसरुघोरधारम्‌ ! 

देयेन मुक्तमथ दुस्तरवारि दधे 
तेनैव तस्य जिन हुस्तरवारिङयम्‌ ॥ ३२ ¶ 


अन्वथा्ै--( अथ ) नौर ( जिन ) दे जिनेश्वर, (दलेन) 
उस फमठने ८ गसैदूमितघनौधम्‌ ) सूम गये रहे है मेष समूह 
निसमे (भ्रश्यत्तडिनधुसरमांसरुषोरधारम्‌ ) ततद बिजरी 
जिसमे ओर मूसकके समान दै बद्री मोरी धारा निसकी (अदश्रभी 
ममू ) ओर हा भयंकर देसा ( यत्‌ ) जो (इरतरारि) जगां 
जल (शुक्तम्‌ ) वषोया सो हे भगवन्‌ ( तेन ) उस जरसे 
(स्व एवं ) उसही फमठने थपने ष्य ( दुसतरवारिङृलयम्‌ दे ) 
तीण तकवारका कायै कर लिया ॥ | 

मावा्ै-दे निन, कमठ्ने जो आपके ऊपर दुसरवारि 
अथौत्‌ अथाह जरु बरसाया सो पे द्र उपसरगोमि आपका क्या हौ 
सकता ह १ परंतु उसीने जपने स्मि दुसतरबारिषृय अर्थात्‌ मयेकर 
तकरवारका धाव कर लिया । यां “दु्रवारि'" शब्द दो यार धाया 
ह । परिरेका भथ न तर सकने योग्य जर है ओर दूसरेका र्थ 
तीक्ष्म तलवार है । उसका कृत्य अथात्‌ सीकष्ण तरुवारते धाव्‌ 
( खोटे कर्मक वेधन ) कर लिया ॥ ३२ ॥ 


जिस्म तडिता तङ्क तक कर, भीम छटा दिसराय रही । 


[३२] 


घोर सोर कर गरज गरल धन, घटा भूमि नियराय रही ए 
रसो दुसर वारि वहाकर, वषा तुमपर अशुर करी । 
सो निज्ञ करत ही खकंटपर, सषठने दुस्तरवारि धरी ॥ ३२॥ 


मलमुण्ड- 
भारस्बभृद्धयदवक्रविनिर्यदभिः ! 
बरेत्रजः प्रति सवन्तमपीरितो यः 
- सोऽस्याभवस्मतिभवं भवदुःखहेतुः ॥ ३६ ॥ . 
अन्वयार्थ--उस असुरे ( यः ) जे ( ध्वसोधवकेरावि- 
कृताकृतिमलयगुण्डप्रालम्ब्द्‌ ) विकराक दै जाङृति जिनकी 
पसे मनु्योफि डे हे सिरकी लम्बी रम्बी मारको धारण 
करनेवाले यौर ( भयदवक्रमिनिय॑दभिः ) जिनके डरावने लस 
अभि निकर रदी दै रेते (यः ) जो (परेतव्जः अपि) पिशाचके 
सम भी (भवन्तम्‌ रति ) आपके मति ( दैरितः) दौदये (सः 
बे सबही {अख ) उस दुष्ट अघुरको ( भरतिसवय्‌ ) हरएक 
मवम ( भवदुःखदेतुः ) सांसारिक दुःखके कारण ( अमवत्‌ ) 
इष ॥ ३३॥ 
विङ्ृतरूपं जन गनकी मंडी, भूरोकी साखा पदर! 
अति भयावने मुखसे जिनके, विकट अधि वाख फर ॥ 
पैसे मेतसमूह असुरने, हे पयु तुम प्र मेर दये । 
उस ही सठको सव भव माही, वे सव दुखके हेतुभये ॥३६॥ 
धन्यास्त एव भुवनाधि ये त्रिसन्ध्य- 
साराधयन्ति विधिवद्धिधुतान्वङ्ृलयाः । 


{३२1 


भ॑त्तयोखसत्पुरुकयक््मरुदेहदेशाः 
पादद्धयं तव विभो भुवि जन्मभाजः ॥३९॥ 
अन्वया्थै-( ्ननाधिष विभो) हे त्िलोकीनाय सामिन्‌? 
( वि ) संसारम ( भक्ता ) मक्षिते ( उ्टसत्पुरक्यक्ष्मर- 
देददेश्ाः ) जिसके रोम जर प्क पुरुकित हो रहे हं पेसे (ये) 
ज्ञो ( जन्मभाजः ) भाणी { विधुतान्यटलाः › संसार सम्बन्धी 
अन्य संपूणे का्ोको छोड्कर ( विधिवत्‌ ) विभिपूर्वक ( तव ) 
अपके ( पाद्यम्‌ ) दोनों चरणोकी ( त्रिसन्ध्यम्‌ ) भमात) 
दोपहर जर सायेकारको ( आराधयन्ति ) आराधना करते है 
(व एव धन्याः ) वे दी न्य ॥ ३४ ॥ 
पुकि परक रोमविकसित कर, भव परप॑च स्यागन करि! 
विधियुत तीनों संधिकाठमे, भक्तिभाव धारण करिकै ॥ 
चेरे दोन चरण कमर्को, जो प्राणी आराघत ह } 
हे जगनायक वे ही जगम, घन्य धन्य कहावत टै ॥२४॥ 
अस्िज्ञपारभववारिनिषो सुनी । 
मन्ये न मे भ्रवणगोचरतां गतोऽसि । 
आकर्णिते ठु तव गोत्रपवित्रमन्ने ` 
किं वा विपद्विषधरी सविधं समेति ॥ ३५ ॥ 
अन्वया्थ-( शनक ) हे सनीनद्र। ( भन्ये ) श्च 
विश्वास है कि जन्मान्तरमे (असन्‌ अपारभववारिनिधौ ) इस 
भपार संसारम ( ““लर्‌" ) जाप ( मे ) मेरे ( श्रवणगोचरतां 
गतः नो (न असि ) नही इए हो ( तव मोत्रपविव्र- 


[३४] 


मचे आकर्णिते तु ) क्योकि यदि आपका पवित्र नामद्धपी भन 
भने छना होता तो ( विपदूविपधरी ) आपदिरूप नागनी 
८ सपिधम्‌ समेति किं चा ) क्या समीप आलात्ती १ ॥ ३५ ॥ 
इस असीम भव जरनिपि माहीं, हे सुनिवृन्दनके स्वामी। 
है निश्चय यह हुए नहीं तुम, मेरे श्रवणसुपथगामी ॥ 
क्योकि आपका नामतन यदिः कसी सुना नीका होता । 
तो क्या मेरे पास षास फिर, विपत्‌ नागिनीका रोता ॥२५॥ 


जन्मान्तरेऽपि तव पादयुगं न देव | 
मन्ये मया महितमीहितदानदक्षम्‌ । 
तेनेह जन्मनि सुनीदा ! पराभवानां 
जातो निकेतनमहं मथितादाथानाम्‌ ॥ ३६॥ 


अन्वयार्थ--( देव ) ३ देव, ( मन्ये ) युते रेसा प्रतीत 
होता है कि ( अन्मान्तरेषि ) पिले मर्वोमे (मया ) भने 
( ईहितदानद्षम्‌ ) मनोवांछित फक देनेको समर्थं (तव) आपके 
( पादञुगम्‌ ) चरण शुगर ( न महितम्‌ ) नदीं पूने ( तेन ) 
उसरीसे ( इह ) इस ( जन्मनि ) मवमे ८ शनी › दे मुनीश 
{ अहम्‌ ) भ (म॒थिताशयानाम्‌ ) हदयमेदी ( परामवानाम्‌ ) 
तिरछकारोकषा ( निकेतनम्‌ ) षर ( जातः ) इमा दं ॥ ३६ ॥ 
` ` भावाथे--जो जिनेनके चरणोकी पूना करते वे कमी 
मी तिरस्कृत नहीं होते 1 ६६ ॥ 
मनवांछित फल दान करन, जो समर्थ हे देव खदा । 
पसे जुगङ चरणकी सेवा, खो हम कन्दी नहीं कदा ॥ 


[३५ ] 


इस कारणसे हृदयविदारक, तिरस्कारथगार सदी । 
हए अहो सुनिनाथ दमे अव, होत अचर विश्वास यही ॥३६॥ 
नूनं न मोहतिमिराइृतलोचनेन 
पर्व विभो सछदपि भ्रविरोकितोऽपि । 
समाबिधो विधुरयन्ति हि मामनथीः 
भरोदयतप्बन्धगतयः कथमन्यथेते ॥ २७ ॥ 
अन्वयार्थ--(निमो) हे भय, (मोहतिमिराद्रतरोचनेन ) 
मोदान्धकारसे ठके हुए है नेव जिसके एसे मैने ( पूर्वम्‌ ) पे 
कभी ( नूनम्‌ ) निश्वयसे ( सङृदपि ) एकवार मी ( न प्रविरोः 
कितःअपि ) पके दोन नहीं करिये । (अन्यथा ) नदी सो (प्रः 
चतमबन्धगतयः ) जिसकी भयन्धगति अतिशय बरूवती है पसे 
( एते ममौबिधः अनथौः ) ये ददयमेदी अनथ अथीत्‌ पापकर्म 
(माम्‌ ) थे ( कथम्‌ विधुरयन्ति ) म्यों सताते ? ॥ ३७ ॥ 
महामोहके जंधकारतं, अति आच्छादित नैननसे । 
निरखा नही तुम्दं भु हमने, पू्वकारमें निश्चयसे ॥ 
हे प्रभुवर हभ पूरैकाङमे, यदि तेरे दीन रुते । 
तो फिर कैसे अतिबरधारक, ये अधर्मं बाधा देते ॥ ३७॥ 
आकर्णितोऽपि सहितोऽपि निरीक्षितोपि 
नूनं न चेतसि मया विधृतोऽसि भक्तया । 
जातोऽसि तेन जनबान्धव दुःखपातर 
यस्साच्कियाः प्रतिफरन्ति न भावशरून्याः॥ ३८] 


{ ३६] 


अन्वयाभ--( जनान्धव ) दे जगदधन्धु, यदि ( आक- 
षितोऽपि › भने आपका नाम सुना सी हो (महितोऽपि) मापकी 
यूलनयी की हो तथा ८ मिरीक्षतः अपि ) आपके दैव भी 
क्रिये हो किन्तु (नूलम्‌ ) निश्वय दै कि ( मया ) भैने (मस्या) 
भक्तिसे ( चेतसि ) चिरम ( न विधृतः अति ) आपको धारण 
नहं करिया ( तेन ) उसीसे ( टुःखपात्रम्‌ जातः असि ) भ 
दुःखमाजन हो रदा दं ( मखात्‌ ) क्योकि ( भावसूल्याः 
क्रिया; ) माबरहित क्रियाय ( न प्रतिफरन्ति) सर नदीं 
होती ॥ ३८ ॥ 


श्रवण दरश्च पूजन भी सने, यदि हो किसी समय कीन्हा । 
तौ भी सच्चे भक्ति मावसे, नहीं तुमह चितम दीन्हा ॥ 

इस ही कारण हे जननान्ध्, दुखभाजन मै हुम! अभी । 
भवरहित हो करिया कोई भी, नदीं होत है सफठ कभी॥३८॥ 


स्वं नाथ दुःखिजनवत्सर हे रारण्य 
कारुण्य पुण्यवसते रिनां वरेण्य । 
भक्तया नते मपि महेश दयां विधाय 
दुःखा्कुरोदरनतत्परतां विधेहि ॥ ३९ ॥ 
अन्वयाथै- (हे नाथः) हे नाय, (शरण्य दुःखिजनवत्परः) 
हे शरणागत दुखि्योपर प्यार करनेचाटे ( कारु्यपुष्य॒चसते ) 
हे प्रम करुणानिषान धशचिनां बेेण्य) हे योगीन्द्र तथा ( महेश 
खम्‌ ) दे महेश्वर । (म्या ) मकि (नते मयि ) नमरीमूत सुकञ- 
यर ( दुथां निधाय ) ' दमाकके ८ दुःखंड्करोदरनवत्यरतामू 


[२७] 


पिधेद्ि ) मेरे दुःखाङ्कर नादा करनेमं जाप तत्पर इजिये ॥३९॥ 
हे यतिपति ! ह महेश } हे भभु, दुखिवजनोकि हे प्यारे । 
है.करुणाकर ! पुण्यधाम हे, शरणागतपाङनहारे ॥ 

भक्तिभावसे नख हुभा द, सुक्षपर मरश्ु करणा कीजे.। . 
दुःखाङकुर निरमूर करन्को, तस्पर हो अपनारीजे ।। ३९ ॥ 


निःसख्यसारदारणं शरणं शरण्य 
मासाद्य सादितरिपुषथितावदातम्‌ । 
त्रत्पादपङ्जमपि भ्रणिधानवन्ध्यो । 
वन्ध्योऽसि तद्भुवनपावन हा हतोऽसि ॥४०॥ 


अन्वथाै-( शुवनपाबने ) दे तीन रोकको पवित्र करने- 
चलि ( निःसख्यसारश्चरणम्‌ ) जिनके को सला या बनधु नहीं 
हे उनको भधानतासे भाश्रय देनेबले ८ शरणम्‌ ) रक्षण करते 
चाले ८ शरण्यम्‌ ) शरणागर्तोका भरतिपाडन कलनेवाले भौर 
( सरादितरिपुश्रथिताबदावम्‌ ) ष्क रूपी. शतरओको नष्ट 
करके सपनी कीर्ति प्रयात करनेवारे, ( वत्यादपद्नम्‌ आसा 
अपि ) आपके चरण कमो पकर भी ( ्रणिधानवन्ध्यः ) 
इन चरो जो भने भने मनकी सावधानी न की भरत्‌ उनका 
ध्यान न क्षिया ( तत्‌ ) सो हे महाराज 1 { षन्ध्यः असि ) म 
अभागा फठटीन द्भ ओर ( हा हतः, असि ) दाय इत ह 
अत्‌ कर्मो द्वारा मेरी. चेतना नष्ट की गर है॥. , 

आवार्ध-हे. मगवन्‌ आपके, चरणों माठ करके भी यदि 
नि उनक्षा ध्यान नर किया ततो समद्ना चादियि क्रि खमी भेज 
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वषं अथात्‌ संसारम त्ढना ओर भी रोष है तथा अपके चरणो- 
को प्रा्र करके भी भै ध्यान नदीं कर सकता, इसषियि जान पडता 
है किमुद्े जापक चरणोका ध्यान करनेकरे ल्थि कमन अम 
कर खला है अर्थात्‌ मेरी चेतना नष्ट कर दी है ॥ ४० ॥ 
निर्व्धुनके आश्रयदाता, त्रिजग पवित्र करनदारे । 
दुर्जय महामोदरिपुलयते, भगट परम कीरतिवारे ॥ 
दारणयोम्य ेसे पमु तुव पद, पंकजकों द्र पाकर ! 
यदि रहा ध्यान षिन तौ दं, दतभागी निश्चय करके।४०॥ 

देवेन्द्रबन् विदिताखिखतरस्तुसार । 

संसारतारक विभो सुवनाधिनाथ 
आयस देव करुणाहद मां पुनीहि 
. सीदन्तमय भयदग्यसनाम्बुरारोः ॥ ४१ ॥ 
अन्वथायै--( दषेन्रनन्ध ) देवों कर बन्दनीक ( विदि- 

ताखिरवृस्तुसारं ) सब पदाथेकि उत्त जाननेवाे ( संसार्‌ 
ताएक ) संस्रसे उद्धार करनेवरे ( विभो ) हे रधु र्थात्‌ 
ज्ानिक्षा सर्य व्यापकं ( थुबनाधिनाथ ) हे तरिरोकीनाथ 
( करेणाहद्‌ } दे दयासरोवर ( देष ) हे देव ( अय 
मामू वायखं ) भान युद इखियाकी रक्षा करो ( मयद्व्यंखा- 
म्बुराशेः युनीहि ) भयंकर दुखसागरसे शुदे बनाओ ॥ ४१ ॥ 
सुरपतिगणं कर वन्दनीय भ्रमु, अहो जगततारनष्रे ! 
द्यासरोवर सीनभुषनपति, सकरु ज्ञेय जानने # 
हे जिनवर! हे निभो । कृपाकर, मेरी अब रशा कीजे 1 
महा भयंकर दुखसागरसे, काद्‌ साथ युञ्चको टीजे ॥४९१॥ 
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यद्यस्ति नाथ भवदद्गिसरोरुहाणां 
भक्तेः फलं किमपि सन्ततसथितायाः । ` 
तन्मे त्वदेकरारणस्य शरण्य मूयाः 
खामी लमेव सुवनेऽत्र भवान्तरेऽपि ॥ ४२॥ 
अन्वेया्ै--( नाथ ) हे नाथ ( उदेकञ्चरणख मे ) केव 
जही दो है शरण निसको रेते उक्षे ( सन्ततसश्वित्तायाः ) 
चिरकारसे की हुईं (मवदद्िसरोरुहाणाम्‌ भक्तेः ) आपके चरण्‌ 
कमलोकी मक्तिका ( यदि ) यदि सने (किमपि फलं अति तत्र) 
योदा बहुत कु फढ हो तो (दारण्य) दे आभय दायक, वह यदी 
हो करि ( समेव ) भाप दी (अन्रष्ेवने भवान्तरेऽपि) इस शोकम 
र परलोके भी ( खामी भूयाः ) भरे सामी दोव! ॥ ४२॥ 
केवख शरण आपका जिसको, ठेसे इस जनने सामी । 
विपुर कार तव चरणकमठ्की, सेवा की अन्तर्यामी ॥ 
उसका हे प्रयुवर यदि डुक मे, सफ तनिक भी जो पाठ 
तो वह यह, मव भवके माही तुम दी को समद ष्याङ४्या) 


इस्थं समाहितधियो विधिवनिनेन्द्र 
सान्द्रोसत्पुखककञ्चुकिताङ्गभागाः । 
स्वदिम्बनिर्म॑रमुखाम्बुजबद्लक्षयाः 
` यें संस्तवं तव विभो रचयन्ति भग्याः ॥४३॥ 
जननयनङ्खमुदचन्द्र- 
प्रभाखराःखर्गसस्पदो भुक्तवा । 


{४०} 


ते विमलितमरुनिचया 
अचिरान्मोक्षं पपव्यस्ते ॥ ९४ ॥ 


अन्वयार्थ--( जिनेन्द्र ) हे ग्निशवर (ये व्याः } जो 
मव्यनन ( समादितधियः) युद्धिको सावपानकः्‌ (लदधिम्बनिर्म 
-लदुखाम्बुनबदरुश्याः ) यापक निर्मलं सलारविन्दद्री योर 
कक्ष्यकर ` अथौत्‌ आपकी जर टकटकी सगर जीर ( सान्द्रो 
छसतयुरककन्चुकिताङ्गमागः ) सथन तथा उरे हुये रोमा 
क सर पिन कर ( विभो ) हे खामिन्‌ ( तव ) आपकी ( इत्थं 
विधिवत्‌ ) इस मन्ना विभिपू्ैक ( संस्तवम्‌ ) सयति (रचयन्ति) 
रचते है अर्थात्‌ बनाकर पड़ते दै ॥ ४३॥ (ते ) वे, ( जभ्य 
इुुदचन्दर ) दे माणियेके नेनकुुदोको चन्द्रमाकी तर मकारित 
करवाते ( प्रभाखराः खगै सम्पदो शुक्ला ) दैदीप्मान्‌ 
सगैलोककरी नाना सम्पत्ियोंको भोगकर ( विगणितमरनिचयाः) 
अष्टकम रूपी मरको मासात दृरकर ( अचिरात्‌ ) भहु जष्दी 
(भ्ठ पचन्ते) सको पति दै भथोत्‌ सिद्ध हो जाते है ॥४४॥ 


हे विवर जो नर निशि वासर, सावधान निज मति करके 1 
-तच मुखाजकी ओर रुककर, निरखत है शकटक धरिके ॥ 
म्येम सजि सव विकसित करके, उरमें अतिश्षथ हर्षं भरे । 
इस प्रकार ठे हे भयु तेरी, विभि समेत नित धुतिउष्वरे ॥४३॥ 
जन समूहके नयनङ्मुदको, दे निशिपति उपमाधारी । 

ते नरं खवगेलोकके निम॑ख, विभव भोगके सुखकारी ॥ 


१ इस संसत अन्धस भाविके ४३ तो वन्तर्का छन्द है लौर अंतिम 
छन्दं भ्यौ है । यहां उरे इए रोगो वल्क उपमा दौ हे 1 ३ समूह्‌ ! 





[४१] 


स्वत्थ कामें निज आतभसे, अष्ट करमको माश्च करं । 
सिद्धदशाो धात होयकर, युक्तिधाममे घास करं ॥ ४४॥ 


प्राना । छन्द इल्ला । 


कुमुदचन्द्र कवि ्ञानदिवाकर 1प॑हित गुणर्मडित रत्नाकर 
मेँ नदि छन्दशाख पहिचानो रवि सन्मुख सद्यो घमाने ॥ 
मानो सुनि वानी, परम प्रमानी, सुखरस सानी, पाप दङे । 
तिनकी बुधिमत्ता त्या कवि सत्ता, को नदिं पत्ता, हम मिर॥ 
पारस निनराजा,जर्पि जह्यजा, मे निज काजा,कीन्ह थुती। 
विनती चित धारो, चूक सुधारोऽदटि निरवारो, दिव्य मती ॥ 





श्रीकल्याणमंदिरस्तोतच्का भाषालुवाद्‌, 


सख्र्गीय पं. वनारसीद्सिजी रचित 
दोदा! 
प्रमल्योति परमातमा प्रमन्ञान परवीन । 
यदौ परमानन्दमय, षट षट अन्तरटीन ॥ १॥ 
चौपई ! ( ९५ मात्रा ) 

नि्ैयकरन परम प्रधान । भवंसघुद्र जकतारण जान ॥ 
रिवम॑विर अषहरण अनिन्द । बन्द पासचरणअरविन्द ॥२॥ 
कमटमानभैजन यरवीर । गरिमासागर गुण गंभीर ॥ 
सरयुरुपार रहं नाजा । म अजान जपो जस तायु ॥२॥ 
अ्रथुखरूप अति अगम अथाह । क्यों हमसे इह होय निवाह ॥ 
ज्यों दिन अष उलूको पोते कहि न सक रविफिरनउदोत।।४। 
मोहदहीन जानै मन मांह । रोड न तुमगुण वरणे जाहि ॥ 
म्रख्यपयोधि कै जल बोन । भरगटदिं रतन गिनै तिहि कौन॥\५॥) 
जुम असंख्यनिमलगुणखामि । मँ मतिहीन कटौ निज बानि ॥ 
ज्यो गारक निज वाहं पार ! सागरपरिमित कै विचार।।६॥ 
जो जोगीन््र करहि तप खेद । तै न जानंहिं तुम गुण भेद ॥ 
भगतिमाव यन्न मन अभिरख । ज्यो पंखी योरु निज माख॥ 
सुम जस महिमा अगमं अपार । नाम एक तरिश आधार॥ 
आव पवन यत्चसेर होय । श्रीषमतपत निवार सोष 1 ८ ॥ 


१ बना ९ वेमन । ३ कमठ सरोवरे स्पदौ करके । 


{२1 


ठम आयत्त भविलन मनमादं । कर्मनिवधमिभिक हो जँदि॥ 
र्यो चन्दन तर्‌ बरोल मोर} उरे धुनंगम रगे चहहुभोर ॥९॥ 
तुम मिरेखतं जन दीनदयाल । संकट ते दृटिं ततकाङ ॥ 

ज्यो पृदयुपेरेरिनिशि चोर। ते तज भाम देखत भोर ॥१०॥ 
तरू भविजनं तारक किम दोह । ते चित धारि तिरं से तोद ॥ 
यह पिं कर जान खमा तिर मसक ज्यों गभितवाड । ११ 
जिन सव देव क्ये वया वाम । तै छिन जीयो सो काम ॥ 
ज्यां ज फर अिकुलदानि ! अरहेनानरु पी सो पानि ॥१२॥ 
तुम अनन्त रवा गुण हिय । वरयोकर भक्ति घरं निजदिये॥ 
सथ सूय निरदि संसार । यह प्रशमहिमा अकथ अपार ॥१३॥ 
नेथ निवार पियो मन शांति। कमै सुभट जीते किटि भांति॥ 
गुह परतर देखहु संसार । नीरबृश्च ज्यों दह ठुपार ॥ १४ ॥ 
गुनिजनदिये कमक निनय्रोदि । सिद्धरूपक्षम ध्याधर्दि तोहि ॥ 
कमलकरणिका विन नाद आर्‌ । कमल वीज उपजनकी ठार १५ 
जव वह ध्यानधौ शुनि फौय । तवर विदेह, परमातम्‌ होप ॥ 
जमे धातु क्षिङातन ल्याग ] कनके रूप धवं जव आभ।॥१६॥ 
जा मन तुम करद निवास । मिनस जाय क्यो विग्रह तास्त ॥ 
ज्यो महन्तयिच आगे फ़रोय । विग्रह भूर मिवे सोय ॥१७॥ 
करर्दिविवुष जे आतम ध्यान । हम प्रभावं होय मिदान ॥ 

जसे नीर भधा असमान । परीवत चिप चिकारकी हान ॥१८॥ 
तुम भगवन्त्‌ पिम गुण छीन । समर रूप मानद मतिहीन ॥ 
व्यो नीलया रोग च्म गेह । वरणं विवर्णं संख सौ कौ ॥१९॥ 


{3} 
हद. ५ 
निकट रहत उपदेश्च सुनि, तस्र मथे अक । 
, ज्यो रबिःऊगत जीव सव, भगट दत शविरोक ॥ २० ॥ 
मनि लो सुर कर्हि, हेड वी शख सोहि । 
स्यौ दुम सेवत सुमनजन, यंव यथो दहि 1 २१॥ 
, उपजी तुम हिय उदधिक्त, बाणी सुधा समान । 
मिहि पीवत भविन रहि, अजर अमर परदथान [२२॥ 
` कदं सार तिहरीक को, ये सुस्वामर दोय । 
माष सहित जो जिन नभे, तसु गति अरथ होचं ॥२३॥ 
सिंहासन गिरि मेर सम, प्र धुमि यरजत घोर । 
शयाम्‌ सुतनं घनस्य रसि, नाचत भविजन मोर ॥२४॥ 
, छवि हत होहि अशोकदल, तुवभाभ॑डर देख । 
वीतरागके निकट रह, रहत च रग पिशेख ॥ २५॥ 
सीख कटै तिहंलोक को, यह सुरहदुभि नाद । 
शिवपथ सारथिवाह जिनः, मजहु तजह प्रमाद ॥२६॥ 
तीन छत्र तरिश्ुबन उदित, शक्तागण छवि देत । 
तरिनिध रूप धर मनहुं शशि, सेवत नसत समेत ॥२७॥ 


पद्धरि छन्द 
शरञ्च तुम शरीर इति रतन मेम । परताप पंजे जिम शुद्ध हैम ॥ 
अति धवरुजस रूपा समान । तिनके गद तीन विराजमान ॥ 


सेवि सुरेन्द्र कर नमित भार। तिम रीस श्ट सज दहि मार 
तुब चरण रगत रहै प्रीति । निं रहि ओर जन धुमनरीति 


{*] 


अथ मोग चिगुख तन कमे दाह! चन पार करव मजर निवा ॥ 
ज्यो मादीकलद्य सुपक होय ।ठैभार अथी यख तिरदि तोय२० 
तुम महाराज निदधन निराञ्च। तञ विभव विभव सम जगविका 
अक्षर खभावसै रिस न कोय।महिमा अनंत मग॑त सोय३१ 
कोप्यौ छु कमठ मिज वर देख। तिन करी धूल वष परिरेख ॥ 
ग्र तुम छाया निं मई दीन। सो मयो पापि रम्पट मलीन 
अ्रजन्त धोर धन अंधकार । चमकत विज्य नलयुसरधार ॥ 
बररप॑त कमठ धर ध्यान रुदर । दुर करत निजभवसथद्र ॥२२॥ 
वस्तु छन्द्‌। 

मेषमाटी मेषमारी आप अर फोरि । 

भेजे ठुरत पिदाचमण, नाथ पास उपसगे कारण । 

अपिजाल श्वरुकंत यख धुनि, करत जिमि मत्तवारण ॥ 

काट रूप विकराल तम, अंडमार तिह कंट । 

ड निर्ंक बह रफ मिज, करे कमदद्गंठ ।॥ ३४॥ 

चौपाहै। 


जे ठु चरण कषर तिष्कारु । सेवहिं तमि मायाजंजारु ॥ 
अव भगति मन हरष अवार । धन्य २ जग तिन अवतार ५ 
मव सागर ह फिरत अजानन तुह सुजशच युन्यो नदिं कान॥ 
जो अथनाम मंत्र मन धरै । तासो विपति शजंगम रे ॥२६॥ 
भन वांछित फल जिनपदमाहिं । मै पूरवमव पू नादिं ॥ 
माया मगन किख अज्ञान । फर रकजन शरञ्च अयमान २७ 
-मोह तिभिर छायो च्म मोहि । जन्मान्तर देर्यो नहिं तोदि 1 
तौ दुजैन श्र संगति गै । मरमेदके ङवचन कर ॥ ३८ ॥ 


[५] 


छुम्थो कान जस पूजे एय | मैनन देख्यो रूपं यकाय ॥ 
क्ति हतु न भयो चित चाव ! दुखदायक किरिया चिन भाव 
महारान चरणामतपारु } परतितउघारण दीनदया ॥ 
सुमरण करटं नाय निज शीस । कग दख द्र करहु जगदी ॥ 


कमनिकंदन हिमा सार । अश्रणदारण सुजय चिसार्‌ ॥ 

निं सेये रच तुमरे पाय ! तो शृञ्च जनम अक्रारथ जाय ४१ 
सुरगण बन्दित दयानिधान । जगतारण जगति जगजान ॥ 
दुखागर ते मोहि मिकासि ! निर्मयथान देहु राशि ४२ 


मँ ठुम चरण कमर गुण गाय । वहुबिधि भक्ति करी मम राय 
जन्म जन्प प्रथ पावहुं तोहि । यद सेवा एर दीने मोहि ४१ 


दोधकान्त वेखरी छद्‌ 1 परूषद्‌ | 


इषि विधि श्री मगवेत, सुज जे भविजिन भप ! 
ते तिज पुण्य मंडार, संव चिरषय भणादि ॥ 
रोम रोम इरुसंत अंग, भयु युणमनभ्यावरं । 

खग संपदा य॑ज, वेग पंचम गति पावहि ॥ 


यह करयाणमन्दिर कियो, इखदचन्दर की बुद्धि । 
मामा कहत बनारसी; कारण समकितदयद्धि ॥ ४४॥ 








